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देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी मानकीकरण तदर्थ विशेषज्ञ समिति, एमएसडी/तदर्थ/हिंदी 


प्राककथन 


इस भारतीय मानक को “देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी' मानकीकरण तदर्थ विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर भारतीय मानक ब्यूरो 
के महानिदेशक दवारा मान्यता प्रदान की गई। 


भाषा मानव व्यवहार और संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के माध्यम से मानव अपने भावों तथा विचारों को दूसरे तक 
पहुँचाने में समर्थ होता है। भाषा की इसी निरंतरता से हमें प्राचीन साहित्य धरोहर के रूप में उपलब्ध है और यह सब लिपि के 
कारण संभव हुआ है। भाषा के व्यवहार-क्षेत्र की व्यापकता के कारण भारत के संविधान में देवनागरी में लिखित हिंदी को संघ की 
राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी हिंदी विभिन्न भाषा-भाषी लोगों के बीच संपर्क स्थापित 
करने का साधन रही और उसने देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोया। 


हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा के अतिरिक्त संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं 
में से संस्कृत, मराठी, कोंकणी, संताली, बोडो, नेपाली, मैथिली, सिंधी और डोगरी भाषाओं की भी लिपि के रूप में प्रयुक्त होती 
है। 


भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किए जाने पर हिंदी की लिपि, वर्तनी और अंकों का स्वरूप 
आदि विषयों में एकरूपता लाने के लिए तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय ने विविध स्तरों पर प्रयास किया। सन्‌ 966 में शिक्षा मंत्रालय 
ने विशेषज्ञ समिति के परामर्श से वर्णमाला और लिपि चिहूनों का मानकीकरण किया और “मानक देवनागरी वर्णमाला' का प्रकाशन 
किया। देवनागरी लिपि को भारतीय भाषाओं के लिप्यंतरण का सशक्त माध्यम बनाने के उद्देश्य से इस लिपि में अन्य भाषाओं की 
ध्वनियां के सूचक प्रतीक-चिहूनों का विकास किया गया। इसी संदर्भ में सन्‌ 966 में “परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला' नामक पुस्तिका 
प्रकाशित की गई, जिसमें भारत की अन्य भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों के लिप्यंतरण के लिए देवनागरी में अपेक्षित परिवर्धन किया 
गया। वर्णमाला के साथ ही हिंदी वर्तनी को विविधता को दूर करने के लिए सन्‌ 967 में “हिंदी वर्तनी का मानकीकरण' का 
प्रकाशन हुआ। सन्‌ 983 में केद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने उपर्युक्त तीनों पुस्तकों के 
समन्वित रूप को संशोधन और परिवर्धन के साथ “देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण' नामक शीर्षक से प्रकाशित 
किया। 


आज हिंदी भारतीय भू-भाग से बाहर निकलकर विश्व धरातल पर दस्तक दे चुकी है और सूचना प्रौद्योगिकी ने इसके भूमंडलीकरण 
को आसान बना दिया है। देश के बाहर लगभग ]50 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन-अध्यापन एवं व्यावहारिक प्रयोग होता 
है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के मानकौकरण को पुनः संशोधित और परिवर्धित करने की 
आवश्यकता महसूस की गई है। कंप्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपलब्ध विभिन्न सॉफ्टवेयर और फॉन्टों के कारण हिंदी 
भाषा में कार्य करने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान यूनिकोड द्वारा करने का 
प्रयास किया जा रहा है। 


यद्यपि यह सही है कि एक विस्तृत yas में और बहुभाषी समाज के बीच व्यवहृत किसी भी विकासशील भाषा के उच्चारणगत 
गठन में अनेकरूपता मिलना स्वाभाविक है, उसे व्याकरण के कठोर नियमों में जकड़ा नहीं जा सकता; उसके प्रयोगकर्ताओं को, 
किसी ऐसे शब्द को जिसके दो या अधिक समानांतर रूप प्रचलित हो चुके हों, एक विशेष रूप में प्रयुक्त करने के लिए बाध्य 
नहीं किया जा सकता; फिर भी प्रथमतः कम-से-कम लेखन, टंकण और मुद्रण के क्षेत्र में हिंदी भाषा में एकरूपता और मानकीकरण 
की तत्काल आवश्यकता El 


देवनागरी लिपि तथा हिंदी भाषा की वर्तनी में राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता लाने और उसका निरंतर विकास करने 
के लिए “देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी' पर यह भारतीय मानक तैयार किया गया el 


इस मानक के निर्धारण में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित 'देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण' को आधार 
मानक के रूप में लिया गया है। हिंदी के स्वरों, व्यंजनों और अंकों के एकल रूपों का मानक उच्चारण इस भारतीय मानक में 
सम्मिलित नहीं किया गया है। 


“देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी' मानकोकरण तदर्थ विशेषज्ञ समिति के जिन सदस्यों ने इस कार्य में सहयोग दिया उनको सूची 
अनुबंध “क' में दी गई है। 


विषय सूची 


विषय पृष्ठ संख्या विषय पृष्ठ संख्या 
ı man ] 4. पूर्वकालिक ped प्रत्यय “कर' IO 
2 संदर्भ | 4.2 “वाला प्रत्यय I0 
3 हिदी वर्णमाला तथा अंक l 4.3 श्रुतिमूलक ‘a’, ‘a’ IO 
3 हिंदी वर्णमाला ॥ 4.4 विदेशी ध्वनियाँ I0 
3... स्वर ] 4.]5 हिंदी में आगत शब्दों की मानक वर्तनी ll 
3...2 मूल व्यंजन || 4.6 अन्य नियम [2 
3..3 संयुक्त व्यंजन ı 5 विरामादि चिहन i2 
32 हिंदी अंक ] 5. पूर्ण विराम (।) Fullstop 2 
3.2. देवनागरी अंक ] 5.2 प्रश्न चिहन (?) Sign of Interrogation/ 3 
3.2.2 भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप l Question mark 
3.3 परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला ] 53 विस्मयसूचक चिहून या संबोधनसूचक 73 
3.3. देवनागरी वर्णमाला ॥ चिहन (!) Sign of Exclamation 
3.3.2 विशेषक चिहून | 5.4 अपूर्ण विराम/उपविराम (:) Colon 3 
3.4 वर्णाकृति और वर्ण संयोजन 2 5.5 अर्धविराम (;) Semi Colon 73 
3.5 वर्णमाला की तकनीकी डाइंग 7 5.6 अल्पविराम (,) Comma टि 
3.6 कुंजीपटल और फॉन्ट के संबंध में सुझाव 7 5.7 ऊर्ध्व अल्पविराम (') Apostrophe ]4 
3.7 अकारादि क्रम 7 5.8 निर्देशक चिहन (-) Dash I5 
4 हिंदी वर्तनी 7 5.9 विवरण चिहून (:-) Colon Dash I5 
4 संयुक्त वर्ण 7 5.0 उद्धरण faga (“ '') Inverted Comma I5 
4., खड़ी पाई वाले व्यंजन 7 5. शब्द चिहून (* ') Single Inverted 5 
4,..2 अन्य व्यंजन 7 Comma 
4.2 कारक चिहून या परसर्ग 8 5.2 कोष्ठक [{( )}], Brackets I6 
4.3 संयुक्त क्रिया पद 8 5.3 लोप चिहून (...) Elimination sign 6 
4.4 योजक चिह्न (हाइफन-) 8 5.4 संक्षेपसूचक चिहन या संक्षिप्ति बिंदु (०) I6 
4.5 अव्यय 8 (.) Abbreviation sign 
4.6 अनुस्वार (शिरोबिंदु/बिंदी) तथा अनुनासिक 9 5.5 हंसपद (4) Sign of left/add word I6 
Ra (asters) 5.6 योजक faga (-) Hyphen I7 
4.6. अनुस्वार (शिरोबिंदु -) 6 हिंदी के संख्यावाचक शब्दों की एकरूपता I7 
4.6.2 अनुनासिक चिहन (चंद्रबिंदु -) 6. एक से सौ तक संख्याएँ i, 


4.7 विसर्ग (:) 6.2 क्रमसूचक संख्याएँ (Ordinal numbers) I7 
4.8 हल्‌ चिहून ( _ ) 6.3 भिन्नसूचक संख्याएँ (Fractional numbers) 7 
4.9 स्वन परिवर्तन 0 7 पैराग्राफों आदि के विभाजन में सूचक वणां तथा 7 
4.0 'ऐ', 'औ' का प्रयोग I0 अंकों का प्रयोग 


(i) 
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भारतीय मानक 


देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी 


ı विषय क्षेत्र 


इस भारतीय मानक में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के 
उपयोग निर्दिष्ट किए गए हें। इसमें हिंदी वर्णमाला, उसकी 
लेखन विधि, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार और अनुनासिक, विदेशी 


ध्वनियाँ, विराम-चिहन आदि का विवरण सम्मिलित किया गया 
है। 


2 संदर्भ 
निम्नलिखित भारतीय मानक इस मानक का आवश्यक उपबंध है : 
आईएस सं शीर्षक 


9609 (भाग 5) : तकनीकी ड्राइंगो की वर्णमाला - भाग 5: 
998 देवनागरी अक्षरादि का विस्तार 


3 हिंदी वर्णमाला तथा अंक 
3. हिंदी वर्णमाला 


वर्णमाला का क्रम इस प्रकार होगा- 


3.. स्वर 
अआइईउङक्रएऐओओऔ 


टिप्पणी - संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी वर्णमाला में ऋ, लू तथा 
लु भी सम्मिलित हैं, किंतु हिंदी में इनका प्रयोग न होने के कारण इन्हें 
हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। 


3.4.2 मूल व्यंजन 


क ख ग घ y 
a छ ज झ a 
ट ठ ड़ ढ़ ण 
त थ द्‌ ध न 
प फ ब भ म 
य र ल व 

श ष स € 

ड्‌ € 


इस तरह हिंदी वर्णमाला में मूलतः II स्वर तथा 35 व्यंजन 
हैं 

3.3 सयुक्त व्यंजन 

क्ष (क्‌+ ष), त्र (तू + र), स (ज्‌ + ज), श्र (श्‌ + र) 


3..3. अनुस्वार (शिरोबिंदु) 7} (संदर्भ 46) 
3..3.2 विसर्ग त (संदर्भ 4.7) 
3..3.3 चंद्रबिंदु 5 (संदर्भ 4.6.2) 
3..3.4 अर्धचंद्र (संदर्भ 4.4.2) 
3..3.5 हल्‌ चिहून (संदर्भ 4.8) 


3..3.6 गृहीत/आगत व्यंजन 
क ख ग 

3.2 हिंदी अंक 

3.2. देवनागरी अंक 


ज्‌ फ़ 


१ २ ३ ४ Y E छ हु. ९ 6 
3.2.2 भारतीय अको का अतरराष्ट्रीय रूप 


I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 


टिप्पणी - संविधान के अनुच्छेद 343 (]) के अनुसार संघ के 
राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय 
अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, परंतु राष्ट्रपति, संघ के किसी भी 
राजकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के 
साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकते हैं। 


3.3 परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला 


3.3.0 परिवर्धित देवनागरी, वर्णमाला का वह रूप है जिसमें मूल 
देवनागरी लिपि में कुछ प्रतीक चिहन (विशेषक चिह्न) जोड़े 
गए हैं। इसका मूल उद्देश्य यह है कि देवनागरी में लिप्यंतरण 
करते समय संबंधित भाषा की विशेष ध्वनियों का सही उच्चारण 
हो सके। अन्य भारतीय भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों को व्यक्त 
करने के लिए देवनागरी वर्णमाला में जो विशेषक चिहन 
(डाएक्रिटीक मार्क्स) जोड़े गए, वे इस प्रकार हैं- 


3.3. देवनागरी वर्णमाला 


देवनागरी वर्णमाला ही परिवर्धित देवनागरी के लिए मूल वर्णमाला 
है जिसका विवरण 3. में दिया गया है। 


3.3.2 विशेषक चिह्न 


3.3.2, स्वर 

3.3.2.L. हस्व ए और ओ Y qu 

3.3.2.2 कश्मीरी के अ Ha ai 
विशिष्ट स्वर a अ छ भो 

3.3.2.3 संताली के विशिष्ट #९ अँ आ 
स्वर 

3.3.2.2 व्यंजन 

3.3.2.2. कश्मीरी च वर्ग च्‌ छु ज्‌ 


3.3.2.2.2 सिंधी अंत: स्फोटी ग ज ड़ ब 


व्यजन 
3.3.2.2.3 तमिळ UP और = 
मलयालम GP 
3.3.2.2.4 मराठी UY 3 
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3.3.2.2.5 बांगला-असमिया यु 3.4 वर्णाकृति और वर्ण संयोजन 

3.3.2.2.6 दक्षिण भारत की 3.4.0 जब लिपि को तकनीकी स्तर पर मुद्रण, फोटोग्राफी या 
भाषाओं के 'र' का र अन्य ऐसे किसी कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है तब वर्णों 
कठोर उच्चारण में स्पष्टता और एकरूपता अनिवार्य होती है। इसके लिए 

3.3.2.2.7 तमिळ gor J निर्धारित नियम इस प्रकार हैं- 

3.3.2.2.8 मलयाळम (४) का न 3.4. हिंदी के वर्णों को पाँच रेखाओं में लिखा जाए। 
वर्त्स्य उच्चारण "चे च मात्रा की रेखा 

3.3.2.2.9 फ़ारसी-अरबी और क ख ग ज़ मध्य रेखा __ त्य ae मुख्य कलेवर 
अंग्रेजी से गृहीत + ST) अधोरेखा ~~ TT TTT a 


ea मात्रा की रेखा 
स्वन 
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3.4.3 लेखन अभ्यास के समय वर्णो में गोलाई वाली घुंडी पर 
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हे। 


मानक रूप - ग न म 


इन वर्णो को - छा नन IT आदि रूपों में लिखना 
अमानक होगा। 

3.4.4 'छ' आकार में रहे। 

3.4.5 व्र के स्थान पर त्र का प्रयोग ही अपेक्षित है। 


3.4.6 शृ का प्रयोग ही शुद्ध है (श्र नहीं)। कुंजीपटल में 
व्यवस्था न हो तो वैकल्पिक रूप में अल्पकालिक अवधि तक 
शु का प्रयोग किया जा सकता El 


3.5 वर्णमाला की तकनीकी ड्राइंग 


देवनागरी वर्णों की आकृतियों को पूर्णतया वैज्ञानिक और तकनीकी 
बनाने के उद्देश्य से निर्धारित ड्राइंग नियम आईएस 9609 
(भाग 5) : 998 में दिए गए हैं। 


3.6 कुंजीपटल और फाँन्ट के संबंध में सुझाव 


3.6. भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए इनस्क्रिप्ट मानक 
कुंजीपटल का ही टाइपराइटर तथा कंप्यूटर के लिए प्रयोग किया 
जाए और वर्णमाला में सुझाए गए संशोधन इसमें कर लिए जाएँ। 


3.6.2 इनस्क्रिप्ट में अपने आप से (Default) मानक वर्णमाला 
ही सामने आए। उससे भिन्न (पुराने) वर्णो के निर्माण के लिए 
वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। 


3.6.3 हिंदी के फाँन्ट यूनीकोड समर्थक (Unicode Compliant) 
हों और यूनीकोड ही अनिवार्य फॉन्ट के रूप में भारत में बिकने 
वाले सभी कंप्यूटरों पर उपलब्ध हो। 


3.6.4 यह यूनीकोड समर्थक (Unicode Compliant) आधार 
रूप फॉन्ट ही निर्माताओं द्वारा अन्य विविध फॉन्ट के निर्माण 
का आधार हो ताकि डी.टी.पी. के फॉन्ट और आधार रूप फॉन्ट 
एक-दूसरे में अंतरित किए जा सके। 


3.6.5 वर्तनी जाँच संबंधी क्रमादेश (Programmes) सभी 
सॉफ्टवेयर निर्माताओं के लिए एक ही होना चाहिए जो मानक 
वर्तनी के आधार पर हो। 


3.7 अकारादि क्रम 


3.7.0 यह व्यवस्था अकारादि क्रम से शब्दों को क्रमबद्ध करने 
के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। शब्दकोश निर्माण में भी 
सही अकारादि क्रम का पालन आवश्यक है। अकारादि क्रम की 
कुंजी प्रत्येक शब्दकोश के आरंभ में दी जानी चाहिए। 


3.7. मानक वर्णमाला में 'अ' से लेकर 'ह' तक के वर्ण 
अकारादि क्रम पर आधारित हैं । संयुक्त वर्ण में आया आधा 
अक्षर संबंधित वर्ण के सभी मात्रा युक्त रूपों के अंत में आएगा; 
जैसे-मान, माना, मानो, मान्य। 
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3.7.2 /क्ष/ को संयुक्त व्यंजन क्‌ + ष, /त्र/ को संयुक्त व्यंजन 
त्‌ + र, AW को संयुक्त व्यंजन ज्‌ + ज तथा /श्र/ को संयुक्त 
व्यंजन श _ + र के रूप में मानकर तदनुसार उन्हें यथास्थान 
देखें; जैसे-क्य क्र क्ल क्व क्ष; ज्जज्झ ज्ञ; त्य त्र त्व; श्य श्र 
श्ल श्व। 


3.7.3 स्वरों के लिपि-चिहनों का क्रम निम्न प्रकार होगा : 
आं आँ आ आँ आः 


v 


कं कं क का काँ कः क्‌ (क) 


3.7.4 अनुस्वार और अनुनासिकता वाले वर्ण सामान्य वर्ण से 
पहले आएँगे; जैसे-हंस, हँस, हसन। 

3.7.5 विसर्ग वाले शब्द सामान्य स्वर के बाद आएँगे; जैसे- प्राय, 
प्रायः। 


3.7.6 ऑ वाला शब्द आ के बाद आएगा; जैसे-लाज, लॉज। 
4 हिंदी वर्तनी 

4.0 किसी भी भाषा के सीखने-सिखाने में सहायक या बाधक 
बनने वाले दो प्रमुख तत्व हैं-उसका व्याकरण और उसकी 
लिपि। लिपि का एक पक्ष है-सामान्य और विशिष्ट स्वनों के 


पृथक प्रतीक वर्णो की समृद्धि, उनका परस्पर स्पष्ट आकार-भेद, 
लिखावट में सरलता तथा स्थान-लाघव एवं प्रयत्न-लाघव। 


लिपि का दूसरा पक्ष है-वर्तनी। एक ही स्वन को प्रकट करने के 
लिए विविध रूपी aot का प्रयोग वर्तनी को जटिल बना देता है 
और यह लिपि का एक सामान्य दोष माना जाता है। यद्यपि 
देवनागरी लिपि में यह दोष न्यूनतम है, फिर भी उसकी कुछ 
अपनी विशिष्ट कठिनाइयाँ भी हैं। 


वर्तनी संबंधी अद्यतन नियम इस प्रकार हैं- 
4 संयुक्त वर्ण 
4.. खड़ी पाई वाले व्यंजन 


खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप परंपरागत तरीके से 
खड़ी पाई को हटाकर ही बनाए जाएँ; जैसे- 


ख्याति, लग्न, विघ्न व्यास 
कच्चा, छज्जा श्लोक 
नगण्य राष्ट्रीय 
कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास स्वीकृति 
प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य यक्ष्मा 
शय्या त्र्यंबक 
उल्लेख 


4,..2 अन्य व्यंजन 

4..2. क और फ/फ़ के संयुक्ताक्षर-क और फ के हुक को 
हटाकर ही संयुक्ताक्षर बनाए जाएँ; जैसे-संयुक्त, पक्का, दफ्तर 
की तरह बनाए जाएँ, न कि संयुक्त, पक्का, दफ़र की तरह। 
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4..2.2 ङ, छ, र, ठ, ड, ढ, द और ह के संयुक्ताक्षर हल्‌ 
Ra लगाकर बनाना अपेक्षित है; 


जैसे- वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिहन, ब्रहमा। 


4,.2,3 संयुक्त Y के प्रचलित तीनों रूप यथावत्‌ रहेंगे; 
जैसे- प्रकार, धर्म, राष्ट्र 


4..2.4 श्र का प्रचलित रूप ही मान्य है। TV के रूप में 
न लिखा जाए। त्‌+र के संयुक्त रूप के लिए इसका परंपरागत 
रूप 'त्र' ही मानक माना जाए। श्र और त्र के अतिरिक्त अन्य 
व्यंजन+र के संयुक्ताक्षर 4.4.2.3 के नियमानुसार बनाए जाएँ; 
जैसे-क्र, प्र, ब्र, स्र, ह। 


4.4.2.5 हल्‌ चिह्न युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्ताक्षर के 
द्वितीय व्यंजन के साथ 'इ' की मात्रा का प्रयोग संबंधित 
व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाए, न कि पूरे युग्म से पूर्व; 
जैसे-कुट्टिम, चिट्ठियाँ, द्वितीय, बुद्धिमान, चिहनित (कुट्टिम, 
faked, द्वितीय, बुद्धिमान, चिह्नित नहीं)। 
टिप्पणी - संस्कृत भाषा के मूल श्लोकों को उद्धृत करते समय 
संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जाएँ; जैसे-संयुक्त, चिह्न, विद्या, 
चञ्चल, विद्वान, वृद्ध, अङ्क, द्वितीय, बुद्धि। यदि इन्हें भी उपर्युक्त नियमों 
के अनुसार ही लिखा जाए तो कोई आपत्ति नहीं होगी। 


4.2 कारक चिहून या परसर्ग 


4,2 हिंदी के कारक चिह्न सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में 
प्रातिपदिक से पृथक लिखे जाएँ; जैसे-राम ने, राम को, राम से, 
स्त्री का, स्त्री से, सेवा में। सर्वनाम शब्दों में ये चिहन प्रातिपदिक 
के साथ मिलाकर लिखे जाएँ; जैसे-तूने, आपने, तुमसे, उसने, 
उसको, उससे, उसपर, मुझको, मुझसे (मेरेको, मेरेसे आदि रूप 
व्याकरण सम्मत नहीं हैं)। 


4.2.2 सर्वनामों के साथ यदि दो कारक चिहन हों तो उनमें से 
पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाए; जैसे-उसके 
लिए, इसमें से। 


4.2.3 सर्वनाम और कारक-चिहून के बीच 'ही', 'तक' आदि 
निपात हों तो कारक-चिहून को पृथक लिखा जाए; जैसे-आप 
ही के लिए, मुझ तक को। 


4.3 संयुक्त क्रिया पद 


संयुक्त क्रिया पदों में सभी अंगीभूत क्रियाएँ पृथक-पृथक 
लिखी जाएँ; जैसे-पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता 
है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है, किया करता 
था, पढ़ा करता था, खेला करेगा, घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा 


रहे हैं। 
4.4 योजक-चिहून (हाइफ़न-) 


4.4.0 योजक-चिहून (हाइफ़न) का विधान स्पष्टता के लिए 
किया गया है। 


4.4 द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक-चिहून (हाइफ़न) 


रखा जाए; जैसे-राम-लक्ष्मण, शिव-पार्वती, चाल-चलन, 
हँसी-मज़ाक, लेन-देन, पढ्ना-लिखना, खाना-पीना, खेलना-कूदना। 


4.4.2 सा, से, सी आदि से पूर्व हाइफन रखा जाए; जैसे-तुम-सा, 
चाकू-से तीखे। 


4.4.3 तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया 
जाए जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं; 
जैसे-भू-तत्व। सामान्यतः तत्पुरुष समास में हाइफ़न लगाने की 
आवश्यकता नहीं है; जैसे-रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, 
आत्महत्या। 


4.4.3. इसी तरह यदि ' अ-नख' (बिना नख का) समस्त पद 
में हाइफ़न न लगाया जाए तो उसे 'अनख' पढे जाने से 'क्रोध' 
का अर्थ भी निकल सकता है। अ-नति (नम्रता का अभाव) : 
अनति (थोड़ा), अ-परस (जिसे किसी ने न छुआ हो) : 
अपरस (एक चर्म रोग), भू-तत्व (पृथ्वी तत्व): भूतत्व (भूत 
होने का भाव) आदि समस्त पदों की भी यही स्थिति है। ये 
सभी युग्म वर्तनी और अर्थ दोनों दुष्टियों से भिन्न-भिन्न 
शब्द हैं। 


4.4.4 कठिन संधियों से बचने के लिए भी हाइफ़न का प्रयोग 
किया जा सकता है; जैसे-द्वि-अक्षर न कि द्व्यक्षर; दवि-अर्थक 
न कि द्व्यर्थक, त्रि-अक्षर न कि त्यक्षर। 


4.5 अव्यय 


4.5. ‘an’, 'साथ' आदि अव्यय सदा पृथक लिखे जाएँ; 
जैसे-यहाँ तक, आपके साथ। 


4.5.2 आह, ओह, अहा, ऐ, ही, तो, सो, भी, न, जब, तब, 
कब, यहाँ, वहाँ, कहाँ, सदा, क्या, श्री, जी, तक, भर, मात्र, 
साथ, कि, कितु, मगर, लेकिन, चाहे, या, अथवा, तथा, यथा, 
और आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय 
हैं। कुछ अव्ययों के आगे परसर्ग (कारक-चिहन) भी आते हैं; 
जैसे-अब से, तब से, यहाँ से, सदा से। नियम के अनुसार 
अव्यय सदा पृथक लिखे जाने चाहिए; जैसे-आप ही के लिए, 
मुझ तक को, आपके साथ, WT भर कपड़ा, देश भर, रात भर, 
दिन भर, वह इतना भर कर दे, मुझे जाने तो दो, काम भी नहीं 
बना, पचास रुपए HAI 


4.5.3 सम्मानार्थक ‘st’ और 'जी' अव्यय भी पृथक लिखे 
जाएँ; जैसे-श्री श्रीराम, कन्हैयालाल जी, महात्मा जी (यदि श्री, 
जी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही भाग हों तो मिलाकर लिखे 
जाएँ; जैसे-श्रीराम, रामजी लाल, सोमयाजी)। 


4.5.4 समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा, आदि अव्यय जोड़कर 
लिखे जाएँ (यानी पृथक नहीं लिखे जाएँ); जैसे- प्रतिदिन, 
प्रतिशत, मानवमात्र, निमित्तमात्र, यथासमय, यथोचित। यह 
सर्वविदित नियम है कि समास होने पर समस्त पद एक माना 
जाता है। अतः उसे पृथक रूप में न लिखकर एक साथ लिखना 
ही संगत है। “दस रुपए मात्र', “मात्र दो व्यक्ति' में पदबंध की 
रचना है। यहाँ मात्र अलग से लिखा जाए (यानी मिलाकर नहीं 
लिखें)। 


4.6 अनुस्वार (शिरोबिंदु/बिंदी) तथा अनुनासिक 
faza (चंद्रबिंदु ) 


4.6.0 अनुस्वार व्यंजन है और अनुनासिक स्वर का नासिक्य 
विकार। हिंदी में ये दोनों अर्थभेदक भी हैं। अतः हिंदी में अनुस्वार 
(+) और अनुनासिक चिहन (-) दोनों ही प्रचलित रहेंगे। 


4.6. अनुस्वार (शिरोबिदु -) 


4.6.L. संस्कृत शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग अन्यवर्गीय वर्णों 
Ca से 'ह' तक) से पहले यथावत्‌ रहेगा; जैसे-संयोग, 
संरक्षण, संलग्न, संवाद, अंश, कंस, सिंह। 


4.6..2 संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचम वर्ण (पंचमाक्षर) 
के बाद सवर्गीय शेष चार वर्णो में से कोई वर्ण हो तो एकरूपता 
और मुद्रण/लेखन की सुविधा के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग 
करना चाहिए; जैसे-पंकज, गंगा, चंचल, कंजूस, कंठ, ठंडा, 
संत, संध्या, मंदिर, संपादक, संबंध (पङ्कज-पङ्‌कज, गङ्गा-गङगा, 
चञ्चल, कञ्जूस, कण्ठ, ठण्डा, सन्त, सन्ध्या, मन्दिर, सम्पादक, 
सम्बन्ध वाले रूप नहीं)। 


4.6..3 यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण 
आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा; 
जैसे-वाङ्मय, अन्य, चिन्मय, उन्मुख (ama, अंय, fama, 
उंमुख रूप ग्राहय नहीं होंगे)। 


4.6..4 पंचम वर्ण यदि द्वित्व रूप में (साथ-साथ) आए तो 
पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा; जैसे-अन्न, सम्मेलन, 
सम्मति (अंन, संमेलन, संमति रूप ग्राहय नहीं होंगे)। 


4.6..5 अंग्रेजी, उर्दू से गृहीत शब्दों में आधे वर्ण या अनुस्वार 
के भ्रम को दूर करने के लिए नासिक्य व्यंजन को पूरा लिखना 
उचित रहेगा; जैसे-लिम॒का, तिनका, तमगा, कमसिन। 


4.6.L.6 संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अंत में अनुस्वार का 
प्रयोग म्‌ का सूचक है; जैसे-अहं (अहम्‌), एवं (एवम्‌), परं 
(परम्‌), शिवं (शिवम्‌)। 


4.6.2 अनुनासिक चिह्न (चद्रबिदु =) 


4.6.2. हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्रबिंदु का प्रयोग 
अनिवार्य होगा। 


4.6.2.2 अनुनासिक चिहन व्यंजन नहीं है, स्वरों का ध्वनिगुण 
है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुँह और नाक से हवा 
निकलती है; जैसे-औँ, ऊँ, एँ, माँ, हूँ, आएँ। 

4.6.2.3 चंद्रबिंदु के प्रयोग के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की 
गुंजाइश रहती है; जैसे-हंस : हँस, अंगना : अँगना, स्वांग 
(स्व+अंग) : स्वाँग में। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए 
चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। किंतु जहाँ 
(विशेषकर शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली मात्रा के साथ) 
चंद्रबिंदु के प्रयोग से छपाई आदि में बहुत कठिनाई हो और 
चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु (अनुस्वार चिहन) का प्रयोग किसी 
प्रकार का भ्रम उत्पन्न न करे, वहाँ चंद्रबिंदु के स्थान पर 
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बिंदु के प्रयोग की छूट रहेगी; जैसे-नहीं, में, मैँ। कविता आद 
के प्रसंग में छंद की दृष्टि से चंद्रबिंदु का यथास्थान अवश्य 
प्रयोग किया जाए। 


4.7 विसर्ग (५) 


4.7. संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे 
शब्द यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य 
किया जाए; जैसे-'दुःखानुभूति' में। यदि उस शब्द के तद्भव 
रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के 
बिना भी काम चल जाएगा; जैसे-'दुख-सुख के साथी'। 


4.7.2 तत्सम शब्दों के अंत में प्रयुक्त विसर्ग का प्रयोग 
अनिवार्य है; जैसे-अतः, पुनः, स्वतः, प्रायः, पूर्णतः, मूलतः, 
अंततः, वस्तुतः, क्रमशः। 


4.7.3 'ह' का अघोष उच्चरित रूप विसर्ग है, अतः उसके 
स्थान पर (स)घोष 'ह' का लेखन किसी हालत में न किया 
जाए (अतः, पुनः आदि के स्थान पर अतह, पुनह आदि लिखना 
अशुद्ध वर्तनी का उदाहरण माना जाएगा)। 


4.7.4 दुःसाहस/दुस्साहस, निःशब्द/निश्शब्द के उभय रूप मान्य 
होंगे। इनमें दूवित्व वाले रूप को प्राथमिकता दी जाए। 


4,7.4 निःस्वार्थ मान्य है। (निस्स्वार्थ उचित नहीं होगा)। 


4.7.4.2 निस्तेज, निर्वचन, निश्चल आदि शब्दों में विसर्ग वाला 
रूप (निःतेज, निःवचन, Mae) न लिखा जाए। 


4.7.4.3 अंतःकरण अंतःपुर, दुःस्वप्न, निःसंतान, प्रातःकाल 
आदि शब्द विसर्ग के साथ ही लिखे जाएँ 


4.7.5 तद्भव/देशी शब्दों में विसर्ग का प्रयोग न किया जाए। 
इस आधार पर छः लिखना गलत होगा। छह लिखना ही ठीक 
होगा। 


4.7.6 प्रायद्वीप, समाप्तप्राय आदि शब्दों में तत्सम रूप में भी 
विसर्ग नहीं है। 


4.7.7 विसर्ग को वर्ण के साथ मिलाकर लिखा जाए, जबकि 
कोलन चिहून (उपविराम :) शब्द से कुछ दूरी पर हो; जैसे - 
अतः, यों है 


48 हल्‌ चिहून ( _ ) 


4.8. ( _ ) को हल्‌ चिहून कहा जाए न कि हलंत। व्यंजन के 
नीचे लगा हल्‌ चिहून उस व्यंजन के स्वर रहित होने की सूचना 
देता है, यानी वह व्यंजन विशुद्ध रूप से व्यंजन है। इस तरह 
से “जगत्‌' Seid शब्द कहा जाएगा क्योंकि यह शब्द व्यंजनांत 
है, स्वरांत नहीं। 

4.8.2 संयुक्ताक्षर बनाने के नियम 422 के अनुसार डू छ्‌ 
ट्‌ ठ्‌ ड्‌ ढ्‌ दू ह्‌ में हल्‌ चिहन का ही प्रयोग होगा; जैसे - 
चिहन, बुड्ढा, विद्वान में । 

4.8.3 तत्सम शब्दों का प्रयोग वांछनीय हो तो हलंत रूपों का 
ही प्रयोग किया जाए; विशेष रूप से तब जब उनसे समस्त पद 
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या व्युत्पन्न शब्द बनते हों; जैसे - प्राक-(प्रागैतिहास) , 
वाक्‌-(वाग्देवी), सत्‌-(सत्साहित्य), भगवन्‌-(भगवद्भक्ति) , 
साक्षात्‌-(साक्षात्कार), जगत्‌-(जगन्नाथ), तेजस्‌-(तेजस्वी), 
विद्युत्‌-(विद्युल्लता)। तत्सम संबोधन में हे राजन्‌, हे भगवन्‌ 
रूप ही स्वीकृत होंगे। हिंदी शैली में हे राजा, हे भगवान लिखे 
जाएँ। जिन शब्दों में हल्‌ चिहन लुप्त हो चुका हो, उनमें उसे 
फिर से लगाने का प्रयत्न न किया जाए; जैसे - महान, 
विद्वान; wife हिंदी में अब Tem’ से “महानता' और 
“विद्वान' से 'विद्वानों' जैसे रूप प्रचलित हैं। 

4.8.4 व्याकरण ग्रंथों में व्यंजन संधि समझाते हुए केवल उतने 
ही शब्द दिए जाएँ, जो शब्द रचना को समझने के लिए 
आवश्यक हों (उत्‌ + नयन = उन्नयन, उत्‌ + लास = उल्लास) 
या अर्थ की दृष्टि से उपयोगी हों (जगदीश, जगन्माता, जगज्जननी )। 


4.8.5 हिंदी में हृदयंगम (हदयम्‌ + गम), उद्धरण (उत्‌/उद्‌ 
+ हरण), संचित (सम्‌ + चित्‌) आदि शब्दों का संधि-विच्छेद 
समझने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसी तरह ' साक्षात्कार' 
“जगदीश' 'षट्कोण' जैसे शब्दों के अर्थ को समझाने की 
आवश्यकता हो तभी उनकी संधि का हवाला दिया जाए। 
हिंदी में इन्हें स्वतंत्र शब्दों के रूप में ग्रहण करना ही उचित 
होगा। 


4.9 स्वन परिवर्तन 


4.9. संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों को वर्तनी को ज्यों-का-त्यों 
ग्रहण किया जाए। अतः 'ब्रहमा' को ‘are’, 'चिहन' को 
“चिन्ह ', 'उऋण' को “उरिण' में बदलना उचित नहीं होगा। इसी 
प्रकार Weld, दृष्टव्य, प्रदर्शिनी, अत्याधिक, अनाधिकार आदि 
अशुद्ध प्रयोग ग्राहय नहीं हैं। इनके स्थान पर क्रमशः गृहीत, 
द्रष्टव्य, प्रदर्शनी, अत्यधिक, अनधिकार ही लिखा जाए। 


4.9.2 जिन तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति 
में एक दूवित्वमूलक व्यंजन लुप्त हो गया है उसे न लिखने की 
छूट है; जैसे -अर्दूध > अर्ध, तत्तव > तत्व। 

4.0 'एऐ', 'औ' का प्रयोग 

4.0. हिंदी में ऐ C) और औ CH का प्रयोग दो प्रकार के 
उच्चारण को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार का 
उच्चारण 'है', 'और' आदि शब्दों में मूल स्वरों की तरह होता 
है; जबकि दूसरे प्रकार का उच्चारण ‘waa’, “कौवा' आदि 
शब्दों में संध्यक्षरों के रूप में आज भी सुरक्षित है। दोनों ही 
प्रकार के उच्चारणों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिहनों 
(ऐ, ; औ,) का प्रयोग किया जाए। 'गवय्या', ‘Hoa’ आदि 


संशोधनों की आवश्यकता नहीं है। अन्य उदाहरण है-भैया, 
सैयद, तैयार, हौवा। 


4.0.2 दक्षिण के अय्यर, नय्यर, रामय्या आदि व्यक्तिनामों को 
हिंदी उच्चारण के अनुसार ऐयर, Ir, रामैया आदि न लिखा 
जाए, क्योंकि मूलभाषा में इसका उच्चारण भिन्न ZI 


4.0.3 अव्वल, HTA, कव्वाली जैसे शब्द प्रचलित हैं। इन्हें 


लेखन में यथावत्‌ रखा जाए। 


4.0.4 संस्कृत के तत्सम शब्द “शय्या' को 'शैया' न लिखा 
जाए। 


4 पूर्वकालिक Hea प्रत्यय “कर! 


4,. पूर्वकालिक ped प्रत्यय ‘ax’ क्रिया से मिलाकर 
लिखा जाए; जैसे -मिलाकर, खा-पीकर, रो-रोकर। 


AU2 कर + कर से “करके” और करा + कर से 'कराके' 
बनेगा। 


4,2 “वाला” प्रत्यय 


4,2. क्रियों रूपों में “करने वाला', “आने aren’, “बोलने 
वाला' आदि को अलग लिखा जाए; जैसे - मैं घर जाने वाला 
हूँ, जाने वाले Am 


4.2.2 योजक प्रत्यय के रूप में 'घरवाला', “ टोपीवाला' (टोपी 
बेचने वाला), दिलवाला, दूधवाला आदि एक शब्द के समान ही 
लिखे man 


4.42.3 'वाला' जब प्रत्यय के रूप में आएगा तब 422% 
अनुसार मिलाकर लिखा जाएगा; अन्यथा अलग से। यह वाला, 
यह वाली, पहले वाला, अच्छा वाला, लाल वाला, कल वाली 
बात आदि में ‘aren’ निर्देशक शब्द है। अतः इसे अलग ही 
लिखा जाए। इसी तरह लंबे बालों वाली लडकी, दाढी वाला 
आदमी आदि शब्दों में भी वाला अलग लिखा जाएगा। इससे 
रचना के स्तर पर अंतर किया जा सकता है; जैसे - 


गाँववाला 
गाँव वाला मकान 


villager 


village house 
4.3 श्रुतिमूलक ‘a’, ‘a’ 


4.3. जहाँ श्रुतिमूलक य, व का प्रयोग विकल्प से होता है 
वहाँ इनका प्रयोग न किया जाए अर्थात्‌, किए : किये, नई : 
नयी, हुआ : हुवा आदि में से पहले (स्वरात्मक) रूपों का 
प्रयोग किया जाए। यह नियम क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि 
सभी रूपों और स्थितियों में लागू माना जाए; जैसे - दिखाए 
गए, राम के लिए, पुस्तक लिए हुए, नई दिल्ली। 

4.32 जहाँ ‘a’ श्रुतिमूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर 
शब्द का ही मूल तत्व हो वहाँ वैकल्पिक श्रुतिमूलक स्वरात्मक 
परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है; जैसे - स्थायी, 
अव्ययीभाव, दायित्व (अर्थात्‌ यहाँ स्थाई, अव्यईभाव, RRA 
नहीं लिखा जाएगा)। 


4.4 विदेशी ध्वनियाँ 


4.44. उर्दू शब्द 


उर्दू से आए अरबी-फारसी मूलक वे शब्द (क़ ख ग ज़ फ़) 
जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का 


हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार 
किए जा सकते हैं; जैसे-कलम, किला, दाग (क़लम, क्रिला, 
दाग नहीं)। परन्तु जहाँ उनका शुद्ध रूप में प्रयोग अभीष्ट हो 
अथवा उच्चारणगत भेद बताना आवश्यक हो, वहाँ उनके हिंदी 
में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाए जाएँ; 


जैसे - खाना : खाना, राज : राज़, फन : फ़न। 
4.॥4.2 अंग्रेजी शब्द 


अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्धविवृत 'ओ' ध्वनि का प्रयोग होता 
है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर 'आ' 
की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए (ऑ, 7); 
जैसे - हॉल, मॉल, टॉकीज। 


अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं से नए शब्द ग्रहण करना और 
उनका देवनागरी लिप्यंतरण मानक अंग्रेजी उच्चारण के 
अधिक-से-अधिक निकट होना चाहिए। 


4.43 दूविधा रूप वर्तनी 


हिंदी में कुछ प्रचलित शब्द ऐसे हैं जिनकी वर्तनी के दो-दो रूप 
बराबर चल रहे हैं। विद्वत्समाज में दोनों रूपों की एक-सी मान्यता 
है। कुछ उदाहरण हैं :-गरदन/गर्दन, गरमी/गर्मी, गरम/गर्म, बरफ/बर्फ, 
बरतन/बर्तन, बिलकुल/बिल्कुल, शरम/शर्म, सरदी/सदी, कुरसी/कु्सी, 
भरती/भती, फुरसत/फुर्सत, बरदाश्त/बर्दाश्त, बरतन/बर्तन, शरबत/शर्बत, 
रफतार/रफ्तार, दुबारा/दोबारा आदि। इन वैकल्पिक रूपों में से 
पहले वाले रूप को प्राथमिकता दी जाए। 


4.5 हिंदी में आगत शब्दों की मानक वर्तनी 


4.5. उर्दू मूल के निम्नलिखित शब्दों में संयुक्ताक्षर का प्रयोग 
न हो - 


नुकसान, परवाह, बरबाद, मजदुर, सरकार, फरमान, करव, 
कुदरत, शिरकत, मरकज़, अकबर, मुजरिम, परवाना, मुगदर, 
Huan, इलजाम, फिलहाल, फुरसत, आसमान, तकलीफ, मरहम, 
द्रकार, किरदार, शबनम, इजलास, इकबाल, असल, असली, 
असलियत, गलत, गलती, नकल, नकली, नकलची, वरना, 
SER, सरकस, बिलकुल, अकसर, शरमाना, आदि। 


4.5.2 निम्नलिखित शब्द संयुक्ताक्षर से ही लिखे जाएँ- 


फुर्ती, फुर्तीला, शिकस्त, दुरुस्त, बुजुर्ग, गिरफ्त, गिरफ्तार, VERA, 
जिंदा, कर्ज़, इन्सान, इन्कार, खर्च, जिंदगी, इंतकाम, इंतज़ार, 
इल्तिजा, अशर्फी, इम्तहान, तिलिस्म, पुख्ता, दरख्त, तर्रार, तश्तरी, 
लश्कर, जिन्स, मुंशी, नक्शा, कब्ज, लफ्ज, शुक्र, शुक्रिया, 
अख्तियार, HSR (दृश्य), इन्कलाब, इत्तेफाक, इश्तहार, बख्शीश, 
अक्ल, शक्ल, सख्त, सख्ती, Ta, किस्त, किस्म, इन्तहा, 
Fh, इश्क, जश्न, कश्मीर, पश्मीना, जुल्म, जुर्म, जिस्म, रस्म, 
रस्मी, ta, फिक्र, तन्हा, तन्हाई, मुल्क, SH, Ha, फर्जी, 
इद-गिर्द, Wd, रस्ता, नाश्ता, शख्स, दर्ज, दर्जी, ya, सुर्खी, 
गुर्दा, तन्खाह, TH, जल्द, जल्दी, चश्मा, भिश्ती, उम्र, कुश्ती, 
चुस्त, चुस्की, फर्क, शर्म, शर्मीली, बर्फी आदि। 
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453 हिंदी तथा उर्दू के निम्नलिखित शब्द मानक होंगे- 


दुहरा, दुहराना, SIT, दूना, दुपहर, दुर्मज़िला, दुबारा, दुधारी, 
दुकान, दुशाला, कुहनी, कुहरा, कुहराम, मुहब्बत, कुहासा, 
सुहाग, सुहागन, मोहताज, शोहरत, बोहनी, मोहसिन, पहनावा, 
पहचान, दहलीज, मेहमान, एहसान, एहसास, एहतियात, महँगा, 
eM, तहज़ीब, गहरा, मुहल्ला, IH, कुआँ, कुँवर, PAN, 
गेहुँआ आदि। 


4.5.4 संस्कृत के तत्सम शब्द ही मानक होंगे लेकिन Wad 
(पर्वत), दरपन (दर्पण) जैसे शब्दों को कोशकार “उर्दू शैली', 
“बोली' आदि नामांकन से कोशों में प्रविष्ट करेंगे। 


4.]5.5 अन्य मानक शब्द 


तत्व, महत्व, उज्ज्वल (उत्‌ + ज्वल), अर्ध, मूर्त, मूर्ति, सवेरा, 
इनाम, उलटा, भरती, बालटी, उस्तरा, हलका, HSA, हलवा, 
दवा, दवाई, मुर्ग, मुर्गा, मुर्गी, बजाय, अलमारी, इक्का, कर्ज, 
खर्च, खंडहर, खयाल, खामखाह, दिखना, धम्म, खट, भिगोना, 
चुभाना, SIT, पड़ोस, न्योता, न्योछावर, ale, होंठ, चमत्कारी, 
छठी, लौ, जबान, जुलूस, अरसा, सुई, रुई, रुमाल, चारदीवारी, 
डिब्बा, डिबिया, आदि। 


4.5.6 हिंदी में विदेशी शब्द 


4.5.6. हिंदी में उर्दू के सभी शब्द आवश्यकतानुसार 
अपनाए जा सकते हैं। ये हिंदी के लिए विदेशी शब्द नहीं माने 
जाएँगे। हाँ, आवश्यकतानुसार उनका कोष्ठकों में अर्थ देना 
उपयुक्त है; जैसे - दौरान (अवधि में), की निस्बत (के 
लिए)। 


4.5.6.. मुखालफ़त (विरोध), जाहिर (स्पष्ट), हमला 
(आक्रमण), कामयाबी (सफलता), मुहैया कराना (उपलब्ध 
कराना), पेश करना (प्रस्तुत करना), मकसद (उद्देश्य), हद 
(सीमा), जिहादी (धर्म युद्ध करने वाला), शुरुआत (आरंभ), 
कोताही (लापरवाही), गौरतलब (ध्यान देने योग्य), हैरत 
(आश्चर्य), उस्ताद (अध्यापक), कानून (विधि के अनुसार), 
अदालत (न्यायालय), अगरचे (यद्यपि)। 


4.5.6..2 दरअसल = असल में (“दरअसल में' नहीं) 


दौरान = अवधि में या दौर में (“दौरान में' नहीं) 
क्रोम = बहुवचन HM (*अक्वाम' नहीं) 
कागज़ = बहुवचन कागज़ों (में) या कागज़ात 
में (कागज़ातों में नहीं) 
किताब = बहुवचन किताबें (किताबात नहीं) 
किस्म = feet (sm नहीं) 


4.5.6.2 हिंदी के कोशों में वे सारे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, 
तुर्की, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, भारतीय भाषाओं आदि के शब्द 
प्रविष्टियों के रूप में शामिल किए जाएँ जो हिंदी के अपने हो 
चुके हैं; जैसे - 

अंग्रेजी - बटन, फीस, पिन, पेट्रोल, पुलिस, पेंसिल, 
बूट, निब, कैमरा, फोटो, रेडियो, सिनेमा, 
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साइकिल, कैलेंडर, फ्रेम, पैन्ट, जींस, लेंस, 
नाइट्रोजन, डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस, कॉल, 
कॉन्फ्रेंस, टॉफी, टॉकीज़, पॉलिश, फॉर्म, 
फुटबॉल, मनीऑर्डर, हॉल, ऑक्सीजन आदि। 


अरबी - (प्रायः फारसी के माध्यम से) कब्र, खराब, 
कागज़, कानून, अल्लाह आदि। 
फारसी - कमर, कम, खाक, गुम, वापस, खुदा आदि। 


तुकी - चाकू, तोप, लाश, उर्दू (छावनी), जैसे 
- उर्दू बाजार = छावनी, मोरी (घोड़ा), 
उदाहरण-मोरी गेट, तमगा, चकमक। 

पुर्तगाली - (अधिकतर गुजराती, मराठी के माध्यम 
से) अलमारी, कमीज, कमरा, मेज, इस्पात, 
तौलिया, नीलाम, कमरा, पादरी, काजू आदि। 

फ्रांसीसी - कारतूस, अंग्रेज (< आंग्लिस), ऐडवोकेट, 
मेयर, लैंप, वारंट, सूप, कूपन आदि। 

स्पेनी - सिगार, सिगरेट, are, पिउन आदि। 

जर्मन - ट्रेन, सेमिनार आदि। 

जापानी - रिक्शा, जूडो आदि। 

रूसी - सोवियत, स्पुतनिक, जार आदि। 

इतालियन - लॉटरी, कारटून, रॉकेट, गजट, मलेरिया, 
स्टूडियो, पिआनो, वायलिन आदि। 

4.5.6.3 हिदी में प्रयुक्त भारतीय भाषाओं के शब्द 


मराठी शाब्द - बाजू, लागू, चालू आदि। 

बांगला शब्द - रसगुल्ला, चमचम, उपन्यास, TA, आपत्ति 
आदि। 

पंजाबी शब्द - fara, खालसा, भांगडा आदि। 
ओडिआ शब्द - अटका आदि। 


द्रविड परिवार की भाषाओं के शब्द - डोसा, इडली, 
मीन, पिल्ला, सांभर आदि। 


संताली शब्द - कोड़ी, गंडा, गाही आदि। 
गुजराती शब्द - हड्ताल, गरबा आदि। 
4.5.6.4 अन्य सारे विदेशी शब्दों को हिंदी में प्रयुक्त करना हो 


तो उन्हें शब्द चिहून (सिंगल sade कॉमा) (' ') में लिखना 
होगा; जैसे - मैं जानता हूँ कि यह एक 'प्रॉब्लम' El 


4.5.6.5 अंग्रेजी शब्दों का लिप्यंतरण करते समय शब्दांत में 
दीर्घ Y तथा 'ऊ' का ही प्रयोग होगा; जैसे- 


dye डाई pie पाई 
city सिटी daddy डेडी 
luxury लग्जारी key की 
waterloo वाटरलू shoe शू 


pharmacy फार्मेसी company कंपनी 
blue ब्लू 


4.5.6.6 लातीनी और स्लाव परिवार की भाषाओं (फ्रांसीसी, 
स्पेनी, रूसी) तथा जापानी आदि ‘a’ वर्गीय तथा कुछ अन्य 
भाषाओं के नामों के उच्चारण को सुरक्षित रखा जाए; जैसे - 
फ्रांसीसी : मितराँ (Mitterand) 
डूप्ले (Duplex) 
रूसी : तोल्सतोय/तोल्सतोई (Tolstoy) 
स्पेनी : दान किहोते (डॉनक्विग्जोट) 
जापानी : तोक्यो, क्योतो 
अन्य : पोल्स्की (*पोलिश' नहीं) 
सोल (“सियोल' नहीं) 
म्याँमा ('म्याँमार', ‘fara’ नहीं)। 
4.।6 अन्य नियम 
4.6. शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा। 
4,46.2 पूर्ण विराम (फुलस्टॉप) को छोड़कर शेष विरामादि 
चिहन वही ग्रहण कर लिए गए हैं जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं; 
जैसे - - (हाइफ़न/योजक चिहन), - (डेश/निर्देशक चिह्न), 
:- (कोलन एंड डेश/विवरण चिह्न), , (कॉमा/अल्पविराम), ; 
(सेमीकोलन/अर्धविराम), : (कोलन/उपविराम), ? (साइन आफ 
इंटेरोगेशन/प्रश्‍न चिहून), ! (साइन ऑफ एक्सक्लमेशन/ 
विस्मयसूचक चिहन),' (अपोस्ट्राफी/ऊर्ध्व अल्प विराम), “> 
(डबल इन्वर्टेड कॉमाज़/उद्‌्धरण चिहन), ' ' (सिंगल इन्वर्टेड 
कॉमा/शब्द चिहून), O {} [ ] (तीनों कोष्ठक), ....(लोप 
fga), ० (संक्षेपसूचक faga), A (हंसपद)। विरामादि के 
विस्तृत नियमों की जानकारी खंड 5 के अंतर्गत दी गई है। 
4,6.3 विसर्ग के चिहून को ही कोलन का चिहून मान लिया 
गया है । पर दोनों में यह अंतर रखा गया है कि विसर्ग वर्ण से 
सटाकर और कोलन शब्द से कुछ दूरी पर रहे। (पूर्व संदर्भ 
4.7) 
4,6.4 पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई (।) का ही प्रयोग किया 
Sm वाक्य के अंत में बिंदु (अंग्रेजी फुलस्टॉप .) का नहीं। 


5 विरामादि चिहून 
5 पूर्ण विराम (I) Fullstop 
5.L वाक्य के अंत होने की सूचना; जैसे-श्याम पढ़ता है। 


टिप्पणी - प्रश्‍नवाचक तथा विस्मयसूचक वाक्यो में पूर्णता को प्रकट 
करने वाले चिहन क्रमश :- ? तथा ! हैं। 
5.4.2 अप्रत्यक्ष प्रश्‍न के अंत में भी पूर्ण विराम लगता है; जैसे- 


आपने बताया नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं। 
आप कहाँ जा रहे हैं, यह आपने बताया नहीं। 
कृपया सूचित कीजिए कि आप यहाँ कब आ रहे हैं। 
5.,2,2 यदि मूल उपवाक्य ही प्रश्न हो तो अंत में प्रश्न चिहून 
आएगा; जैसे- 
क्या आप बता सकते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं? 


I2 


5.3 शब्द, पद तथा उपशीर्षकों के अंत में पूर्ण विराम न दिया 
जाए; जैसे - 


प्राणी तीन तरह के हैं : (क) थलचर (ख) जलचर (ग) नभचर 


5.2 प्रश्न faga (7) Sign of Interrogation/ 
Question mark 


प्रश्न पूछने की स्थिति में पूर्ण विराम के स्थान पर 
प्रश्नवाचक चिहन लगाया जाता है। इसके प्रयोग की स्थितियाँ 
निम्नलिखित हैं- 
5.2. प्रश्‍नवाचक वाक्यों के अंत में; जैसे- 
तुम्हारा नाम क्या है? 
वह कहाँ रहता है? 
5.2.2 यदि एक वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हों तो पूरे 
वाक्य के समाप्त होने पर, सबसे अंत में; जैसे - 
मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ-कहाँ जाता हूँ, कहाँ क्या खाता 
हूँ, यह सब जानने के आप इच्छुक क्यों हैं? 
5.2.3 एक साथ जब कई प्रश्न हों तो प्रश्न चिहन पृथक-पृथक 
भी लगाया जाता है; जैसे -कहाँ? किसे? किस समय? किसने 
साक्षर किया? 
5.2.4 प्रश्नयुक्त मुहावरे के अंत में; जैसे - 
जंगल में मोर नाचा किसने देखा? 
5.3 विस्मयसूचक चिहन या संबोधनसूचक चिहन (!) 
Sign of Exclamation 


5.3. हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, विस्मय आदि प्रकट करने 
वाले शब्दों, उपवाक्यो अथवा वाक्य के अंत में- 


इतनी लंबी दीवार! 
हाय! बेचारा मारा गया! 


कितना सुहावना है यह स्थान! 
चिरंजीवी हो! 
ईश्वर न करे! 
5.3.2 तीव्र मनोविकार व्यक्त करने के लिए- 
5.3.2. गधा कहीं का! निपट गँवार! 
5.3.2.2 निरंतर वृद्धि के लिए दो चिहून, फिर तीन चिहन- 
शोक! 


शोक!! महाशोक!!! 


5.3.3 प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में भी तीव्र मनोवेग प्रदर्शित 
करने के लिए- 
बोलते क्यों नहीं, क्या गूँगे हो! 
5.3.4 संबोधन के लिए- 
मोहन! बोलो, क्या कह रहे थे? 
बोलो मोहन! क्या कह रहे थे? 
बेटे! तुम ठीक कह रहे थे। 
मित्रो! आज सब कुछ त्याग देने का समय आ गया है। 
ओ राम! देखो, इधर देखो। 
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5.3.5 स्वीकृति/अस्वीकृति प्रकट करने के लिए- 
अच्छा! पर लंबा चक्कर मत लगाना। 
यह हरगिज़ नहीं हो सकता! 

5.3.6 अविश्वसनीयता प्रकट करने के लिए- 
क्या कहा! वह पकड़ा गया? 

5.4 अपूर्ण विराम/उपविराम ( : ) Colon 


5.4. सामान्यतः इसका प्रयोग आगे आने वाली सूची आदि के 
पूर्व किया जाता है; जैसे-महत्वाकांक्षी के तीन शत्रु हैं : 
आलस्य, हीन-भावना एवं पराश्रय। 


5.4.2 संख्याओ में अनुपात प्रदर्शित करने के लिए- 

> 5:6 7:8 9 0 
5.4.3 नाटक/एकांकी में उद्धरण चिहनों के प्रयोग के बिना 
मात्र कोलन का प्रयोग किया जाता है- 

सोना : राम की कसम... ... देखिए! 
5.4.4 स्थान, समय की सूचना के लिए- 


स्थान : समिति कक्ष 

समय : अपराहन चार बजे 

8 : 32 : 0 = आठ बजकर बत्तीस मिनट और दस सेकंड 
प्रातः 7 : 30 = प्रातः सात बजकर तीस मिनट 


5.5 अर्धविराम ( ; ) Semi Colon 


अर्धविराम ( ; ) उपविराम तथा अल्पविराम के मध्य की 
स्थिति है। अंग्रेजी में इसको सेमीकोलन की संज्ञा दी गई है 
जिसकी आकृति कोलन के बिंदु तथा कॉमा के योग से बनाई 
गई है। इसके प्रयोग के कुछ नियम निम्न प्रकार हैं- 


5.5. छोटे-छोटे दो से अधिक वाक्यो की श्रृंखला में, जो एक 
ही वाक्य पर आश्रित हों- 


विद्या विनय से आती है; विनय से पात्रता; पात्रता से धन; 
धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। 


5.5.2 समुच्चयबोधकों से बने उपवाक्यों को पृथक करने के 
लिए इस चिहन का प्रयोग किया जाता है- 


आपने उसकी निंदा की; अतएव वह आपका दुश्मन ही 
बनेगा। 

स्वाभिमान मनुष्य को सहारा देता है; फिर भी कितने हैं जो 
इसको अपनाते हैं। 


5.5.3 समानाधिकरण उपवाक्यो के बीच में- 


भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का शंख महात्मा गाँधी ने 

फूँका; अहिंसा और असहयोग के अस्त्र उन्होंने दिए। 

सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है; वह पृथ्वी से काफ़ी बड़ा है। 
5.5.4 अंकों के विवरण देने में- 


भारत - 20; पाकिस्तान - 88; जापान - 205 
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5.6 अल्पविराम (,) Comma 

5.6. वाक्य, वाक्यांश में तीन या उससे अधिक शब्दों को 

अलग करने के लिए; जैसे - 
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै भारत के बड़े नगर हें। 
वह तो अपनी भूमि, संपत्ति, प्रतिष्ठा और मान-मर्यादा सभी 
कुछ खो बैठा। 


5.6.2 एक ही प्रकार के कई पदबंधों, उपवाक्यों का जब एक 
वाक्य में प्रयोग हो तो उनको अलग करने के लिए; जैसे - 


केरल की मोहक झीलें, सुंदर बाग और प्राकृतिक सौंदर्य 
सबको मोह लेते हैं। 
वह प्रतिदिन आता है, काम करता है और लौट जाता है। 


टिप्पणी - अंतिम शब्द, पदबंध, उपवाक्य से पहले अल्पविराम का 
प्रयोग न कर 'और' का प्रयोग किया जाता El 


5.6.3 वाक्य के मध्य में किसी क्षिप्त वाक्यांश/उपवाक्य को 
अलग दिखाने के लिए- 


गणित का पाठ्यक्रम बदल जाने से, मैं समझता हूँ, इस वर्ष 
हायर सैकेंडरी का परीक्षाफल प्रभावित होगा। 


5.6.4 सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों में 'हाँ' या “नहीं' के 
बाद- 

हाँ, मैं तो जरूर आऊँगा। 

नहीं, मैं नहीं आऊँगा। 
5.6.5 बस, सचमुच, अच्छा, वास्तव में, खैर आदि से प्रारंभ 
होने वाले वाक्यो में इनके बाद- 

बस, देख लिया Gel 

सचमुच, तुम बडे अच्छे हो। 

(तुलना करें-तुम सचमुच बडे अच्छे हो।) 

अच्छा, तो लीजिए और चलते बनिए। 

वास्तव में, उसकी कार्य-पद्धति प्रशंसनीय है। 

खैर, जो हुआ सो अच्छा! 
5.6.6 उद्धरण से पूर्व- 

हरिमोहन ने कहा, “मैं इस बार चुनाव में खडा हो रहा हुँ।'' 
5.6.7 संबोधन के बाद- 

बेटा, सवेरे जल्दी उठकर पढ़ने की आदत डालो। 


5.6.8 जो उपवाक्य कितु, लेकिन, क्योंकि, पर, परंतु, अतः 
आदि समुच्चयबोधक से प्रारंभ होते हैं, उनमें समुच्चयबोधक 
अव्यय से पहले अल्पविराम ( , ) लगाया जाता है; जैसे - 
मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा, कितु तुम्हारा खेल जरूर REM 
वह मेरे ही होस्टल में रहता है, लेकिन एक बार भी मुझसे 
नहीं मिला। 
मैं आज कार्यालय नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे घर मेहमान आए 
हुए हैं। 


उन्होंने पहले तो आने का वादा किया, पर बाद में मुकर गए। 

माँ घर में रहती हैं, अतः वह बच्चों की देखभाल कर लेती हैं। 
5.6.9 भावातिरेक में किसी शब्द/शब्दसूचक पर बल देने के 
लिए, जब पुनरावृत्ति हो- 

dal, del, बम फट गया। 


5.6.40 शोक को अभिव्यक्ति, विस्मयादिबोधक शब्दों के 
बाद- 


हाय, मैं तो लुट गई। 
धिक्कार है, तुमने ऐसा ओछा काम किया। 
5.6.2 कभी-कभी तब, वह, तो, कि आदि संयोजक शब्दों के 
स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है; जैसे - 
जब स्टेशन पहुँचे, पानी तेज़ हो गया। (तब) 
जो टिप्पणी कल मंत्रीजी ने भेजी है, कहाँ है? (वह) 
जब हमें देर हो गई, हम उसके घर ही रुक गए। (तो) 
कहते हैं, आज से छह हज़ार साल पहले महाभारत का युद्ध 
हुआ था। (कि) 


5.6.2 समानाधिकरण शब्द/पदबंध के मध्य में इसका प्रयोग 
अवश्य किया जाए। यह प्रवृत्ति अंग्रेजी के प्रभाव से बढ़ी है, पर 
कुछ स्थितियों में नितांत आवश्यक हो गई है; जैसे- 
मैं, अशोक शर्मा, यह घोषणा करता हूँ कि ... ... ... 
5.6.3 तारीख के साथ माह का नाम लिखने के बाद- 
5 अगस्त, ।947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 
5,6.4 पत्र में संबोधन के बाद- 
महोदय, 
प्रिय महोदय, 
5.6.5 जब विशेषण उपवाक्य मध्य में डाल दिया जाए- 


वह रोगी, जिसे कल अस्पताल में दाखिल किया था, आज 
ठीक हो गया। 


मेरा भाई, जो डॉक्टर है, कल अमेरिका गया। 


टिप्पणी - यह अंग्रेजी की प्रकृति है। इसके स्थान पर हिंदी की प्रकृति 
के अनुकूल लिखना उचित है। 


5.6.6 संख्याओं को पृथक करने के लिए- 
], 25, 524  2, 20, 424 


5.7 ऊर्ध्व अल्पविराम (') Apostrophe 


57. ऊर्ध्व अल्पविराम (') का प्रयोग अंग्रेजी के अपॉस्ट्रॉफी 
के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में इस चिहन का प्रयोग 
संबंधकारक का भी सूचक है, पर हिंदी में तो यह चिहन मात्र 
“अंक लोप' का ही सूचक है; जैसे- 


सन्‌ '47 से सन्‌ 50 तक = सन्‌ ।947 से सन्‌ 950 तक 


5.8 निर्देशक चिहन (-) Dash 


5.8.0 निर्देशक faga (-) का आकार योजक चिहन (-) से 
अधिक लंबा होता है। इसको रेखिका भी कहते हैं। निम्नलिखित 
मुख्य-मुख्य स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है- 


5.8. किसी व्यक्ति के वाक्य को उदधृत करने से पूर्व- 
अध्यापक- भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 

5.8.2 कहना, लिखना, बोलना, बताना आदि क्रियाओं के बाद- 
कमला ने कहा-मैं कल चली जाऊँगी। 

5.8.3 “निम्नलिखित” आदि शब्दों के बाद- 


नाम निम्नलिखित हैं-सीता, भारती, विमला। 


परिश्रम से सब-कुछ प्राप्त हो सकता है-सुख, संपत्ति, यश, 
प्रतिष्ठा। 


5.8.4 किसी अवतरण के बाद और उसके लेखक/वक्ता से 
पहले — 


स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है-तिलक। 
5.8.5 क्षिप्त वाक्यांशों के आगे और पीछे- 


लिखना - मौलिक रचना करते रहना-मेरा काम है। (यहाँ 
दोनों स्थानों पर अल्प विराम का विकल्प भी है) (पूर्व 
संदर्भ 5.6.3)। 


5.8.6 किसी वाक्य के अंतिम खंड पर ज़ोर देने के लिए- 

हाँ, हाँ, आप आइए-बड़े शौक Y 
5.8.7 समानाधिकरण शब्दों को पृथक करने के लिए- 

सभी लोगों ने-श्रमिकों, बुद्धिजीवियों ने इस परिवर्तन का 

स्वागत किया। 

(इसके स्थान पर कोष्ठक () का प्रयोग भी होता है।) 
5.8.8 संख्याओं, सन्‌ या दो नामों के बीच इसका प्रयोग किया 
जाता है, तब उसका अर्थ होता है-*अमुक' से *अमुक' तक। 

पृष्ठ 40-55 यानी पृष्ठ 40 से 55 तक। 

सन्‌ 955-60 (सन्‌ 55 से सन्‌ 60 तक) 

चंडीगढ-दिल्ली (चंडीगढ़ से दिल्‍ली तक) 
5.8.9 व्याख्या करने के लिए; जैसे- 

जिस तरह हो सके-साम, दाम, दंड, भेद-तुम्हें यह काम 

करना ही होगा। 

5.8.0 'कि' के स्थान पर; जैसे- 

होरी ने कहा-तो तू क्या समझती है, मैं बूढ़ा हो गया? 
5.8. कोश में शब्द के विवरण के अंतर्गत अन्य शब्दों के 


निर्माण के लिए मुख्य शब्द की सूचना देने के लिए (-) का 
प्रयोग किया जाता है। 


आईएस,$ 6500 : 202 


“प्रयोग” के अतर्गत 

- कर्ता 

- धर्मी 

- शाला 

(प्रयोगकर्ता, प्रयोगधर्मी, प्रयोगशाला) 


5.9 विवरण चिहून (:-) Colon Dash 


यह ra कोलन/उपविराम और निर्देशक चिहन/रेखिका का 
मिश्रित रूप है। अतः इन दो अलग-अलग faecal के स्थान पर 
वैकल्पिक रूप में प्राय: इस चिहन का प्रयोग भी किया जाता है; 
जैसे - 
किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए :- ।. तुलसीदास 
2. कबीरदास, 3. सेनापति 


११) Inverted Comma 


5.0 उद्धरण faza (' 


5.0.0 किसी का कहा वाक्य ज्यों-का-त्यों उद्धृत करते 
समय, नाटकों में संवाद के साथ तथा किसी सिद्धांत वाक्य 
अथवा लोकोक्ति के साथ इस चिहन का प्रयोग किया जाता 
है। 


5.40. कथन का उद्धरण- 
सुभाषचंद्र बोस ने कहा था, “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें 
आजादी GT" (वक्ता का उल्लेख पहले, कथन बाद में) 
“al” उसने कुछ विस्मय से पूछा। (कथन पहले, वक्ता 
का उल्लेख बाद में) 

5.40.2 नाटकों में संवाद के लिए- 
यवन-' क्यों, गांधार नरेश ने तुम्हें क्या आज्ञा दी हे?'' 
सैनिक-''यही कि आप जिसे कहें हम लोग उसे बंदी 
बनाकर महाराज के पास ले चलें।'' 

5.0.3 सिद्धांत वाक्य या लोकोक्ति- 
“मा फलेषु कदाचन'' 
“QA चना बाजे घना! 
टिप्पणी - नाटक के संवादों में प्रायः उद्धरण चिहूनों को छोड़ दिया 
जाता है। बिना उद्धरण चिहनों के भी संवाद के कथन चिह्न युक्त ही 
समझे जाएँगे। 

5.. शब्द चिहन (* °) Single Inverted Comma 


5.. किसी पुस्तक, व्यक्ति आदि के नाम को एक 
कॉमा/अल्पविराम जैसे उद्धरण चिह्न में रखा जाता है; जैसे- 


“बालभारती' बच्चों की पत्रिका है। 
दूसरा अध्याय पढ़ो, जिसका शीर्षक है-*बात'। 
5.2.2 किसी शब्द/पद्‌ को पृथक रूप से उभारने के लिए- 


“वह पुस्तक लिखता है।'' इस वाक्य में “लिखता है' क्रिया 
का कर्म 'पुस्तक' है। 
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“वह अच्छा लड़का है।'' इस वाक्य में 'अच्छा' शब्द 
“लड्का' की विशेषता बता रहा है। 

5.4.3 व्याख्या के लिए- 
इस भाषा का नाम 'संस्कृत' पड़ा, जिसका शाब्दिक अर्थ है 
“सुधरा/सुधारा हुआ । 

5.2 कोष्ठक [{( )}] Brackets 


5.2. छोटे कोष्ठक () के भीतर मुख्यत: उस सामग्री को 
रखते हैं, जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा 
सकती है; जैसे - 


संज्ञा के तीन मुख्य भेदों (व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, 
भाववाचक) का विवेचन किया जा रहा हे। 


5.2,2 क्रमसूचक अंकों या अक्षरों के साथ- 
a) (2) (3) (क) (ख) (ग) 


5.2.3 शब्दों या अंकों में लिखी संख्या को लिखने के लिए 
भी कोष्ठक का प्रयोग किया जाता हे; जैसे- 


(क) पाँच सौ रुपए (₹ 500/-) 
(ख) ₹ 240/- (₹ दो सौ चालीस मात्र) 


5.2,4 लेखक या कृति का नाम सूचित करने के लिए : 
*कामायनी ' (जयशंकर * प्रसाद '); जयशंकर 'प्रसाद' (कामायनी); 
“मा फलेषु कदाचन'' (गीता) 


5.2,5 des या निर्देश के रूप में प्रस्तुत सामग्री- 


प्राचीन भारत में राजा निरंकुश नहीं होता था। (देखिए : 
खंड 6) 
5.2.6 नाटक में रंगमंच संबंधी निर्देशों के लिए- 
महेंद्र (शून्य में देखते हुए)-आश्चर्य! 
आरोपी (शांतिपूर्वक)--**नहीं, नहीं।'' 


5.2.7 भाषण, वाद-विवाद, पठन आदि में यदि कोई टिप्पणी 
देनी हो- 


नेहरू-'* आराम हराम हे............... '' (तालियाँ) 


5.2.8 समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के प्रारंभ में ही यह 
सूचना कोष्ठक में दी जाती है कि अमुक समाचार किस समाचार 
एजेंसी के माध्यम से प्राप्त हुआ है; जैसे- 


नई दिल्ली, 8 Ard - पी.टी.आई. को हिंदी सेवा ' भाषा' 


(भाषा) के नाम से व्यक्त की जाती है। 
बहरीन, 8 We -X > प्रेस ट्रस्ट 
(प्र) 
वाराणसी, I8 Ara - यू.एन.आई. की हिंदी सेवा “वार्ता! 
(वार्ता) के नाम से जानी जाती है। 


5.2.9 किसी भी सामग्री के अंत में नोट/टिप्पणी कोष्ठक में 


दी जाती है; जैसे- 
विज्ञापन 
आवश्यकता है 
सूचना 
(नोट : केवल दिल्ली निवासी ही आवेदन करें। सोमवार को 
कार्यालय बंद रहता है।) 


टिप्पणी - छोटे कोष्ठक के अलावा Haren कोष्ठक/सर्पाकार कोष्ठक 
{} तथा बड़ा कोष्ठक [ ] भी होता है जब किसी कारणवश दो या तीन 
प्रकार की टिप्पणियाँ/सूचनाएँ देनी हों तो छोटा कोष्ठक मँझले कोष्ठक 
में समा जाता है, और ये दोनों कोष्ठक मिलकर फिर बड़े कोष्ठक में 
समाहित कर दिए जाते ZI 


5.3 लोप faza (...) Elimination sign 
5.3. लोप चिहन मुख्य रूप से तीन छोटे-छोटे बिंदुओं से 
प्रदर्शित किया जाता है। जब किसी शब्द का जान-बूझकर प्रयोग 
न करना हो या तत्काल याद न आ रहा हो तो लोप चिहन प्रयुक्त 
होता है और जब बात छूटी हुई हो तो तीन-तीन बिंदुओं को कई 
बार लगाया जाता है; जैसे- 

तेरी ... तैसी। 

अरे हाँ ... अब याद आ गया। 

यदि आप .... चाहें ... ... ... ... तो 
5.3,2 किसी गद्यांश का उल्लेख आवश्यक न हो या कविता 
के मध्य का भाग छोड़ना हो तो लोप चिहन का प्रयोग किया 
जाता है; जैसे- 


कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ। 


विश्व भर की पोषक वीणा 

के सब तार मूक हो जाएँ 
5.4 संक्षेपसूचक चिहून या संक्षिप्ति बिंदु (०) 

(.) Abbreviation sign 

संक्षिप्ति बिंदु (०) का प्रयोग शून्य (.) की भाँति भी होता है; 
जैसे - एम.ए. ~ एम०ए० (मास्टर ऑफ़ आर्ट्स), रा.च. प्रसाद 
~ रा०च० प्रसाद (राम चंद्र प्रसाद), पं. ~ Yo (पंडित), से.मी. 
~ से०मी० (सेंटीमीटर), दे. ~ दे० (देखिए)। 
5.5 हंसपद (4) Sign of (left/add) word 


लिखते समय जब कोई पद रह जाता है अथवा बाद में विचार आने 
पर जोड़ना होता है तो उसके लिए ठीक उस स्थान पर इस चिहन 
का (A) प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः यह विराम चिहन नहीं है। 
लेखन या प्रूफ रीडिंग में इसका प्रयोग किया जाता है; जैसे - 


के è 
हम समाजवादी व्यवस्था / हामी हैं। 


हि म बादल n 
वर्षा ऋतु में आकाश में ^ छा जाते हैं । 


5.6 योजक चिहन (-) Hyphen 
योजक चिहन का प्रयोग इन स्थितियों में किया जाता है- 
l. द्वंद्व समास बीच में; जैसे-माता-पिता, नर-नारी, 
भाई-बहिन, राम-लक्ष्मण। 
2. दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में; 
जैसे-रोम-रोम, घर-घर, दूर-दूर। 
3. दो परस्पर विलोम शब्दों के बीच में; जैसे-रात-दिन, 
ठंडा-गरम, उठना-बैठना। 


4. साम्य सूचक सा, से, सी से पूर्व में; जैसे-छोटा-सा, 
मुझ-सा, हरी-सी। 

5. तत्पुरुष समास में समस्तपद से भ्रांति की संभावना 
होने पर; जैसे-भू-तत्व। 


6 हिंदी के संख्यावाचक शब्दों की एकरूपता 
6 एक से सौ तक संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप इस 


प्रकार है- 

एक इक्कीस शइकतालीस इकसठ Tr 
दो बाईस बयालीस बासठ बयासी 
तीन तेईस data तिरसठ तिरासी 
चार चौबीस चवालीस चौंसठ चौरासी 
पाँच पच्चीस daña dus पचासी 
छह छब्बीस छियालीस छियासठ fear 
सात सत्ताईस सैंतालीस सडसठ सतासी 
आठ अट्ठाईस HET sagas अठासी 
नौ उनतीस उनचास उनहत्तर नवासी 
aa तीस पचास सत्तर नब्बे 
ग्यारह इकतीस इक्यावन इकहत्तर इक्यानवे 
बारह बत्तीस बावन बहत्तर बानवे 
तेरह तैंतीस तिरपन em तिरानवे 
चौदह चौतीस dea deat चौरानवे 
पंद्रह पैंतीस पचपन पचहत्तर पचानवे 
सोलह छत्तीस छप्पन छिहत्तर छियानवे 
सत्रह I सत्तावन Tem सतानवे 
अठारह अडतीस अट्ठावन अठहत्तर अठानवे 
Sm उनतालीस उनसठ उनासी निन्यानवे 
बीस चालीस साठ अस्सी सौ 


6.L. हज़ार, लाख, करोड़, अरब (सौ करोड़ नहीं), साठ अरब 
(छह हज़ार करोड़ नहीं) पाँच खरब (पचास हज़ार करोड़ नहीं) 
आदि-आदि। 


6.2 क्रमसूचक संख्याएँ (Ordinal numbers) 


पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा 
छठा (छठवाँ नहीं) सातवा आठवाँ नवाँ 
दसवाँ 
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प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम 
षष्ठ (षष्ठम नहीं) सप्तम अष्टम नवम 
दशम 
6.3 भिन्नसूचक संख्याएँ (Fractional numbers) 
एक चौथाई Y 
आधा Y 
पौन 34 
सवा (सवा एक नहीं) LY 
डेढ़ (साढे एक नहीं) I” 
पौने दो 734 
सवा दो 2 
ढाई (साढे दो नहीं) 2% 
पौने तीन 234 
सवा तीन 35% 
साढे तीन 3% आदि 
समय के लिए- 
पौन बजा है अर्थात्‌ I2 : 45 
सवा बजा है अर्थात्‌ L:45 
डेढ़ बजा है अर्थात्‌ l :30 
पौने दो बजे हें अर्थात्‌ ] :45 
सवा दो बजे हैं अर्थात्‌ 2:5 
ढाई बजे हैं अर्थात्‌ 2:30 
पौने तीन बजे हैं अर्थात्‌ 2:45 
साढ़े तीन बजे हैं अर्थात्‌ 3:30 


7 पैराग्राफो आदि के विभाजन में सूचक auf 
तथा अंकों का प्रयोग 


विषय के विभाजन, उपविभाजन तथा पैराग्राफों-उपपैराग्राफों का 
क्रमांकन करते समय अंग्रेजी के A, B, C अथवा a, b, c के 
लिए हिंदी में सर्वत्र क, ख, ग का प्रयोग किया जाए। जहाँ रोमन 
वर्ण कोष्ठक में हों, वहाँ देवनागरी वरणो को भी कोष्ठकों में 
लिखा जाए। विषय के विभाजन, उपविभाजन, पैराग्रा़ों या 
उपपैराग्राफों के लिए अंतरराष्ट्रीय अंकों seal, 2, 3 के 
प्रयोग के साथ-साथ आवश्यकता के अनुसार रोमन आदि का 
भी प्रयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त पद्धति को निम्नलिखित 
नमूने के उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है। 


I. वर्णविचार .0 
क. स्वर 
LR की परिभाषा kid 
2. स्वर-भेद |, 
]. रचना के अनुसार I.i.2.I 
(i) मूल (एकस्वरक) 2d 
(7) दीर्घीकृत Lions 
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(क) दीर्घ L.4.2..2. गा. शब्दविचार 2.0 
(ख) प्लुत .4.2..22 गा. वाक्यविचार 3.0 
Gii संध्यक्षर J ess IV. रचना 4.0 
2. अनुनासिकता के आधार पर Iles उपर्युक्त पद्धति का एक अन्य वैकल्पिक रूप और भी हो 
(i) मौखिक/निरनुनासिक L4.2.2. सकता है जो केवल अंकों पर आधारित है और आधुनिक युग 
(ii) अनुनासिक IR ee Be) में खूब प्रचलित है। (ऊपर दाई ओर द्रष्टव्य) 
ख. व्यंजन ].2 
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अनुबंध क 
देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी मानकीकरण तदर्थ विशेषज्ञ समिति 

सस्था/विशेषज्ञ प्रतिनिधि 
व्यक्तिगत हैसियत से, दिल्ली प्रो. कृष्ण कुमार गोस्वामी (अध्यक्ष) 
उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली संयुक्त सचिव (भाषा) 
केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधान विकास मंत्रालय, नई दिल्ली डॉ. दीपक पांडेय 
केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली डॉ. एस. एन. सिंह 
विश्व नागरी विज्ञान संस्थान, गुड़गाँव श्री बी. आर. कामराह 
केआईआईटी ग्रुप ऑफ कॉलेजिस, Tema डॉ. एस. एस. अग्रवाल 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्ली प्रो. चंद्रा सदायत 
नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली श्रीमती उमा बंसल 
व्यक्तिगत हैसियत से, नई दिल्ली डॉ. पी. एन. पांचाल 
व्यक्तिगत हैसियत से, नोएडा (उत्तर प्रदेश) डॉ. वी. एन. शुक्ल 
व्यक्तिगत हैसियत से, नई दिल्ली प्रो. ब्रजेद्र त्रिपाठी 
व्यक्तिगत हैसियत से, अमरावती, महाराष्ट्र प्रो. शंकर एम. बुंदेले 
व्यक्तिगत हैसियत से, बैंगलुरू, कर्नाटक प्रो. बी. वाई. ललितांबा 
व्यक्तिगत हैसियत से, नई दिल्ली प्रो. ठाकुर दास 
व्यक्तिगत हैसियत से, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश प्रो. वी. आर. जगन्नाथन 


भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली 
भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली 


श्री एन. के. पाल (पदेन सदस्य) 
श्रीमती बिंदु मेहता ( सदस्य सचिव) 
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भारतीय मानक ब्यूरो 


भारतीय मानक ब्यूरो एक वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 986 के अंतर्गत देश में मानकीकरण 
मुहरांकन और वस्तुओं की गुणता प्रमाणन गतिविधियों के विकास में एकरूपता लाने और इनसे संबद्ध विषयों से संबंधित कार्य करने 
के लिए की गई है। 


कापीराइट 


भारतीय मानक ब्यूरो के पास सभी प्रकाशनों का कापीराइट है। भारतीय मानक ब्यूरो की पहले से लिखित अनुमति के बिना इन 
प्रकाशनों के किसी भी अंश को किसी भी रूप में पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लेकिन इनके साइज, टाइप अथवा ग्रेड पदनाम 
जैसे संकेत किसी भी आवश्यक विवरण को, मानक लागू करने में उपयोग पर रोक नहीं है। कापीराइट के संबंध में किसी भी पूछताछ 
के लिए निदेशक (प्रकाशन), भा मा ब्यूरो को लिखें। 


भारतीय मानकों का पुनरीक्षण 


भारतीय मानक की समीक्षा और पुनरीक्षण आवधिक रूप से किया जाता है और आवश्यकता होने पर, समय-समय पर संशोधन, 
यदि कोई हो, तो वे भी जारी किए जाते हैं। भारतीय मानकों के प्रयोकताओं को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास मानक 
का अद्यतन संस्करण है अथवा वह संस्करण है जिसमें सभी अद्यतन संशोधन शामिल कर लिए गए है। भा मा ब्यूरो को, इस 
भारतीय मानक पर सम्मतियाँ निम्नलिखित का संदर्भ देते हुए भेजें। 


नोट: यह भारतीय मानक प्रलेख संख्या: एमएसडी/तदर्थ/हिंदी (453) से तैयार किया गया है। 
प्रकाशन के बाद से अब तक जारी संशोधन 


संशोधन सं. जारी करने की तारीख प्रभावित पाठ्य सामग्री 
भारतीय मानक ब्यूरो 
मुख्यालय : 
मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-।0002 
टेलीफोन : 2323 03, 2323 3375, 2323 9402 Website: www.bis.org.in 
क्षेत्रीय कार्यालय : टेलीफोन 
मध्य : मानक भवन, 9 बहादुर शाह जुफर मार्ग, नई दिल्ली-।।0002 2323 76I7 
2323 384] 
पूर्वी 2/4 सी. आई. टी. स्कीम शा एम, वी. आई. पी. रोड, कांकुरगाची, 4 2337 8499, 2337 856] 
कोलकाता-700054 2337 8626, 2337 920 
उत्तर : एस. सी. ओ. 335-336, सैक्टर 34-ए, चंडीगढ्‌-60022 { 60 3843 
60 9285 
दक्षिण : सी. आई. टी. परिसर, IV क्रॉस रोड, TRE-6003 2254 26, 2254 442 
2254 259, 2254 235 
पश्चिम : मानकालय, ई 9 एम. आई. डी. सी., मरोल, अंधेरी (पूर्व), { 2832 9295, 2832 7858 
मुम्बई-400093 2832 789], 2832 7892 


शाखाएँ: अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयंबतूर, देहरादून, फरीदाबाद, गाजिबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, 
लखनऊ, नागपुर, परवानू, पटना, पूणे, राजकोट, तिरूवनंतपुरम, विशाखापट्नम । 


भा. मा. ब्यरो द्वारा प्रकाशित 


